होगा जा जा के हो जादू डाल जादू जा 1 जीवात्मा का परमात्मा से प्रथम मधुर मिलन 1
गोपी का श्याम सुन्दर से प्रथम मधुर मिलन अनाज काल से प्रत्येक जीव अपने प्रियतम
श्याम सुंदर से मिलना चाहता है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अनंत जन्मों से अनवरत
प्रयत्न भी कर रहा है कि ठीक ठीक तब तक ज्ञान न होने के कारण अनंत जन्मों के अनंत
परिश्रम का भी पर कुछ नहीं मिला ऐसा नहीं उल्टा फल मिला श्याम सुंदर के समीप जाने
की कौन कहे और दूर होते चले गए श्याम सुंदर में 2 विरोधी बातें हैं रूरा सुरूर
तादीहानदाकेजब श्याम सुन्दर दूर से भी दूर है यानि जो सबसे दूर हो कोई सीमा उससे
भी अलग और सबसे समीप है इतने समीप है कि आप स्वयं उन्हीं में रहते हैं या आप दिष्ट
पास पास है ऐसा नहीं उसी में रहते हैं अन्दर परमात्मा के अन्दर दीवार में रहता है
अथवा बोलो जीव आत्मा के अन्दर परमात्मा रहता है दोनो लाख आनन्द सिधु मध्य ताव भाषा
बिनु जाने कात भर सीपियासा बेलुजादेअज्ञान रिजर हम नहीं जानते कि श्याम सुन्दर ही
हमारे पिता हैं हमारी माता है हमारे भाई है हमारी बहन है हमारे पाती है हमारे बेटे
हैं सब कुछ वही है ये बात हमने अभी तक नहीं जाना और अगर जान माने किसी महा पुरुष
से सुनकर जाना तो फिर नहीं माना केवल जानने से कुछ नहीं होगा मान लो कोई व्यक्ति
जान करके, शहर को खरीद करके पी रहा है मरने के लिए वो जान रहा है कि हमको इस शहर
से मृत्यु मिलेगी लेकिन जानने का क्या परिणाम होगा जब तक विश्व पीना बंद न करे तो
उसी प्रकार अगर हम जान भी ले किसी महापुरुष की कृपा से श्याम सुन्दर ही हमारे पियत
माने न पुलता 2 जानना हमारे किस काम का यथारजन्दनभारबाड़ी गहे के ऊपर जनकनलातदो
चाहे राख लात 24 मिट्टी लाख 2 गधा यही समझता है की कोई बोझा है इसको गन्दा स्थान
तक पहुँचाना आय से ही यदि कब पर ध्यान फेरी की नॉलेज प्रैक्टिकल रूप में न बने
क्रियात्मक रूप न ले तो उस जाल से कोई लाभ नहीं इसलिए जानने के बाद मानना स्वीकार
करना तो हमने स्वीकार ही किया ऐसी बात नहीं नहीं किया लेकिन कुछ मत किया कर दिया
यानी श्याम सुन्दर भी हमारे पिता है और 1 पिता हमारे घर में भी रहती है श्याम
सुन्दर भी हमारे पाती है और 1 पाती हमारे घर में भी है श्याम सुन्दर भी हमारे देते
है और 4 बेटे हमारे घर में रहते है यानि भी लगा रखा है अभी भी नहीं लगाया है और
हमारे साथ पुरान सब कहते हैं ने भी सर मांनेगे प्रपद्ंदमाएकमशरण ब्रज
तमेोविदितलानवृ्ति में 1 भर सो 1 बल अन्य बनना होगा अनन्य वे ही हमारे सब कुछ हैं
अब कितना लाभ है संसारी प्यार आप लोग करते हैं 1 बात बताओ 1 बाप अब बेटे की इच्छा
है प्यार हो गया अब बेटा नहीं हो रहा है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल परेशान है 2
क्या बात है भाई तो है नहीं अरे तुम पाती कोई बेटा न छुटी करो हा राम राम राम पाप
भा आप भगवान कैसे है हमारे या कोई पाप नहीं हमी को पाप मान लो हमी को बेटा मान लो
हम को पत्नी मान लो हमी को भाई मान लो सब कुछ नाता केवल हमसे हो क्यूंकि अगर कोई
नाता हमसे तुम न करोगे तो कुछ नाते की कामना तुम तुमको संसार की ओर ले जाएगी देखो
संसार में किसी का भाई नहीं होता तो लड़की परेशान बैठती है अरे किसी को धर्म का
भैया बना ले 1 धर्म का भैया होता है और जो असली होगा वो अधर्म का होगा और क्या
मतलब ऐसा क्यों कहते हैं लोग मैंने भी सुना है हमारे महाराज धर्म के भैया है और
अगर हमारी माँ से पैदा हुआ भाई होता तो वो धर्म का होता जबरदस्ती दुसरे के पेट से
पैदा हुए अपनी माँ से पैदा लूंगा और उसको भाई बना राखी बनवा रहे 1 बीमारी लगी है
सबको 1 भाई भी होना बेटा भी होना पाती भी होना बाप भी होना साथ भी होना ससुर भी
होना सब कुछ होना चाहिए तो भगवान कहते है ये कितने नाते है संसार में सब कर ममता
ताग बटोरी मम पद धुबढटोरी सारे नाते केवल मुझ से करने पड़ेंगे और डरो मत भगवान को
अभी बेटा कहा पाती कैसे कहे यह बीमारी नहीं है माता पिता राता सूरि गठिन हरायण सब
कुछ है वे का चैलेंज गठिन भरता प्रभु साक्षी निवास मेरा नाम सुरेश जीता गे इसीलिए
लक्ष्मण जी ने कहा था राम से तुम हमको लेक्चर दे रहे हो की पिता जी बूढ़े हैं और
माता जी का क्या है हमको बनबास में जाने के लिए तुमको आज्ञा नहीं है और अगर कहीं
पिताजी को राम ने करे हो जाए ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयेगी लक्ष्मण प्रजा को
कौन सुन लेगा लक्ष्मण जी कहते सुनोजी ये माता पिता पति बीवी बेटा ये सब शरीर के धन
है ज्ञानियों के है मैं ज्ञानी नहीं हूँ तुम्हारे सवाल हम स्वामी दिन ब उरा
अन्करजामी मेरी मा मेरे बाप हु और मेरा बाप हो ता दुष्ट मेरा तो ज्ञान होने के बाद
फिर शरीर के नाते रिश्ते वहाँ नहीं रह जाते उनका कोई मूल्य नहीं क्यूँकि वो तो
परिवर्तन शील है आज आप देते है मेरा बाप और ये मेरा बेटा है अच्छा अभी मेरा ब्लड
है हाँ बड़े 2 पी तो खैर वहाँ की स्त्री वहाँ का चक्कर लगाया स्त्री पत्नी बन गई वो
तो दूर दूर वाले है लेकिन ये मेरा बाप है मेरा बेटा है ये सदा ब्लड है बड़ा जोर दार
सुनता न लालता काति वाले है बधुरबुंदीवगते जबादयाम भव संगा खादूपानकसंगब अरे मूर्ख
जी तूने अनंत जन्मों में कितने बाप बनाए अरे हर जन्म में बाप बनाना पड़ेगा मनुष्य
को बनाओ गढ़े को बनाओ कुत्ते को बनाओ किसी को बनाओ जिस योनी में जाओगे किसी न किसी
को बाप बनाना पड़े अनंत बाप बना दी शेरा को मेरे बाप हैं इस समय रमेश रमी अरे कितने
रमी मर गए में कहा कोई कुत्ता बना होगा कोई बिल्ली कोई गधा कोई कोई कर्म के हर बार
चेंज हो जाता तुम्हारा पाती तुम्हारी बीवी तुम्हारा बेटा होता है उसके बाप है वो
हमारा बेटा है कल को हम मर गए तो बेटी के बेटे बन गए हमारा बेटा वो सीनियर हो गया
हम जूनियर थे उसके सीनियर हो गए तो हमारा बेटा जूनियर है बस 1 दुसरे के बनते चले
वो कहाँ है सब जन्म बाप बेटा स्त्री पाती वनते वनताश्यबाभायम अरे मूर्ख भव संग
खनुपांचसंगम जैसे कोई रास्ते में ट्रेन में बस में मिल जायंगे कलकत्ता कहा जायेंगे
कहा जायेंगे नमस्ते मुझे जाना है आप मुझको छोड़ चले जाएंगे बनारस आ गया उसके 2
स्टेशन पहले से सामान पधना प्रारंभ होता है रिया सकता है छुट्टी तो उसी प्रकार
जैसे हम संसार में पाठकों ऐसे मिल जाते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही माँ बाप बेटा
स्त्री पति फिजिकल धर्म वाले हैं इनको तो अपना ये शरीर के रिश्तेदार है तो शरीर
नहीं है आत्मा केवल 1 है वही तेरा सर्वस्व है तो उसको उसने जान लिया लिया उसका वो
बन गया बस करना क्या कर रहे है सवेरे रात तक क्या लोग बोल रहे हैं ये इसीलिए वोट
रहे तू ही मेरा है तू ही मेरा है तू ही मेरा है ये पाठ पढाया जा रहा है क्या इसलिए
अनंत जन्मों में हमने उल्टा पाठ पढ़ा है संसार मेरा है संसार मेरा है यह बाप मेरा
है ये बेटा मेरा है विराट ये जो गलत पाठ पढ़ लिया है इसको बुलाकर सही पाठ में मन को
अटैक करना है इसके लिए अभ्यास कराया जा रहा है अगर 1 क्षण में कोई कर ले बस काम
खत्म केवल मानना बस मान लेना मान लिया कि प्यार हो गया प्यार मिल गया पर सब कुछ
डिपेंड करता है जागने पर डिपेंड नहीं करता क्यूँ की हम तो बहुत जानते अगर आप लोगों
से कोई पूछे जो हमारे सत्यंग तमाम सारे पुराने बैठे हैं उनसे कोई प्रश्न करो जवाब
दे दे ऐसा जवाब सरस्वती बृहस्पति के बढ़ते रह जाए लेकिन ये जवाब के लिए महोदय आप
क्या करते हैं आज मंजर जब गए ट्रेन में बैठे ही छोड़ गये ऐसा संसार व्यापक होता है
माया बड़ी बी चिट्ठियाँ आती है मेरे पास ऐसे ही लोगो की यही लापरवाही अपनी उसको
होता जा रहा है माया बलवती है भगवान की दया नहीं है मेरे खराब है वो क्या बताए समय
ही खराब कर रहा है मेरा इस गोपी ने जान लिया मान लिया श्याम सुंदर हमारे है इसलिए
श्याम, सुन्दर ने संकल्प किया आज इस गोली को मालामाल करना है अब गोपी ने प्रतिज्ञा
की है की मेरी सहेली ने कहा है की 1 नंद कुमार नाम का लड़का है देखो कभी उसको देख
न बत उसकी आँख से आँख न मिलाना अगर कभी मिल भी जाए तो उसकी मुरली मत सुनना अगर वो
भी कार में पड़ जाए तो उससे बोलना न और अगर कभी बोलने का चांस पड़ जाए तो उसको छूना
मत नहीं तो जादू हो जाएगा जादू हो जाएगा तो मतलब यह तेरा मन प्राण सब वो हर लेगा
लौकिक गन्दा शरीर लौकिक गंदा लौकिक गन्दी बुद्धि और अनंत के पास अनंत जन्मो के पुल
ये सब चुरा लेगा और उसके बदले में अनन्त आनन्द आनन्द ज्ञान अनंत काल के लिए दे
देगा ऐसी चोरी कितनी बढ़िया 1 महापुरुष ने कहा कृष्ण भावना शभाविताबती प्रिय काम
यदिगुतोबिलभ्यते तस्यमुल्यनबिलऊ गलम जन्म सुकतेरनुलभ्यदे कृष्ण प्रेम रस्य, भावित
मति अगर कहीं बिक रहे हो तो भैया तुरंत खरीद लेना और उसका दाम जानते हो क्या उसका
है अपना सर्वस्व अर्पित कर देना सर्वस्व रो लो अगर थोड़ा भी रखा थोड़ा भी
सड़पगरआपनेरखीअपनी बुद्धी की समर्पण करने में तो भाव चल देता है खड़ा नहीं होता
तुम्हारी ओर देखता ही मुर्ख जीव तू मेरा मैंने तुझको शरीर दिया मन दिया बुड्ढी
दिया बुद्धि में कर्म करने की शक्ति थी और मुझे देने में उसको इतना कर रहा गंदी जी
इतना हंकार है तुझको जा मैं तेरा नहीं बन सकता तो इस गोपी ने जान लिया पा लिया
लेकिन भोली भाली गोपी है अपनी सहेली की बात में आकर होशियार है कहीं नन्द कुमार
दिखाई न पड़े दिखाई पड़ जाए तो उसकी आँख से आँख न मिलाओ आँख से आँख मिल जाए तो बात
न करो बात भी कर लो तो उसको छू करंट है में बड़ी होशियार थी लेकिन जादू हो ही गया
क्यूंकी जादू करने वाला भा परवान है वो ऐसी तरकीब लगा लेगा की वो जादू हो कर ही
रहेगा जीव की शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बचे उनके ऊपर जादू हो गया जो
ब्रह्माण्ड बना सकते हैं ब्रह्माण्ड का प्रलय कर सकते है वो भी हिस्ट्री बन कर के
में घूम रहे हैं आप नियम श्याम सुन्दर उनके आलिंगन के लिए राष्ट में गए जब भगवान
शंकर से ही भगवान का ये हाल है जियो विचारा क्या करेगा अगर भगवान ने कमर कस ली है
आज उसको नालालाल करना है क्यो इसलिए मेरी जो शर्त ही समर्पण की इसने पूरी कर
प्रतिग्या किए हैं मैं देखूंगी नहीं श्याम सुन्दर की प्रतिया है उसको देख न पायेगा
अब देखो क्या होता है तो गोपी ने अपनी सखी से कहा सखी आज तो जादू हो गया हो सखी ने
कहा देख मैंने कहा था न उसकी आँख से नहीं मिला न अरी सखी मैंने कब आँख से आग मिलाए
तब जादू कैसे हो गया सखी ऐसा हुआ मैं जमुना स्नान के लिए कुमार हाँ ठीक है खड़ा फिर
क्या हुआ ओ क्या जा ना आस ना र कर द गई रहा रहा ललन सखी फिर क्या हुआ मैंने तो
रोका था ना उन्हें किया क्या श्याम सुन्दर की आँख से आप ने मिलाई होगी अरे उसकी आ
गई तो काट जा तू है वैसे तो श्याम सुन्दर के रूम में जादू है आँख में विशेष रूप से
सखी ऐसी बात नहीं है मैंने श्याम सुंदर को देखा क्यूं अरे मुझे क्या मालूम था कि
श्याम सुन रही हो अरे भई ये मीनार दिल किनारे हो बस हो ट्रेन हो कहीं हो आदमी
देखते ही सब को कौन यहाँ बैठा है कौन खड़ा उसको पड़ा श्याम सुन्दर खड़े माल जब मालूम
पड़ा तो मैंने यह सोच कर देखा की देखे क्या बात है लोग कहते है की श्याम सुन्दर को
देखने पर हो चाहे स्वर्ग लोग की अवसर हो और चाहे ब्रह्मारी रुद्राली भारी हो तब
लगता हो जाएगी ऐसी क्या बात हो सकती मैं तो ऐसी नहीं हूँ किसी देखकर लटटू हो जाऊँ
इस शुरुआत में देखा ले सकी तेरी बात याद थी क्या आँख से देखिये लोग जब बस में चलते
है ट्रेन में चलते हैं हवा के हाथ में चलते हैं आपके सामने बर्थ पर कोई लेडी बैठी
है कोई लड़का बैठा है कोई बुड्ढा बैठा है सामने आ बैठे तो हो नहीं सकता कि रहे 24
10 घंटे 20 घंटे पूरे सफर में उसको देखेंगे बिना देखे वो गुरु हो शुरू हो
दुर्भावना हो सद्भावना हो इसके मतलब 1 सुभाव है देखने का बाद बैठे लेकिन आप लोग
कैसे देखते हैं जब हर तरफ देखता है तो आप उसकी तरफ देखते है जब आप की तरफ देखता है
तो अगर मैं भी जानता हूँ और अगर कोई पुरुष देख रहा है स्त्री को सब को खास ध्यान
रखेगा इस बात को लेकिन पुरुष पुरुष को देखे स्त्री को देखे तब भी ये सम्भवना है की
जब वो मेरी और देखता हो तो आप इधर कर लो यानि वो आप की जो बीच की काजला है उसको
हटा 2 उसके बाद से नहीं तो वो लोग भूल रहे हो क्या बात है बढ़िया तो मैंने श्याम
सुन्दर को तो देखा लेकिन उनको जितनी बार देखा उन्होंने नहीं देखा कि हमने देखा ऐसा
देखा उनकी आँख को बचा कर देखा जब वो तरफ देख रहे थे तो मैंने देख लिया उनको अब जब
वो मेरी और देखने को मुखातिब होना चाहे तो अपना नीचे कर लिया मैंने यदि आँख से
होने या कितने होशियार फिर जादू कैसे हो गया बता तू जा पिया देगा पिया पिया देगा
पीया रास रूप माधुरी या प्री गन बचाए फिर क्या हुआ सखी रे सखी उसको हमने जो देखा
उसके प्रत्येक अंग में से जैसे कोई अनंत सुन्दर माधुरी की धारा पहले और मेरी आँखें
ऐसे लंपट हो गई उसके देखने की की वो भूंघटपटकोचीरकर जाना चाहि बार बार देखने के
लिए पर्वत व्याप होता हो लेकिन आज से मेरी सखी मेरी बात में माने कुछ तो हुआ जरूर
लेकिन जादू वाली नहीं हुआ कुछ तो हुआ क्यूँ बार बार देखने की इच्छा हो इसका मतलब
बीमारी अभी जिमदारी जाला बनी लेकिन वो श्याम सुन्दर के सुन्दर निर्मा बुद्ध का 1
बार जिसने पान कर लिया फिर बार बार पान करने की इच्छा होगी नंबर 2 जितने बार के
रूप माधुरी को देखेगा उतने बार उसको ऐसा लगेगा कि इतना सुन इसके पहले कभी नहीं
देखा था नंबर 3 जिस अंक को देखेगा श्याम सुन्दर के वो कहेगा इस अंक से अधिक सुन्दर
और कोई अंग्रेज हो सकता श्याम सुन्दर का वगैरह वगैरह बहुत सी हैं उनके
अरौपिकशरीरमें तो सखी मेरी आँखे तो श्याम सुन्दर के समुन्दर के रस की हो गयी लेकिन
मैं बच के चली आई आँख से आँख नहीं मिली बात नहीं हुई नहीं हुआ सावधान नहीं हुआ
यानि उनको मालूम नहीं पर कुछ हमने सारा कमाल किया वो समझ रही है कि मैं बच के आ गए
और श्याम सुंदर को भी परेशानी हो रही है कचरी आप लोगो ने सुना होगा आधा पक्का आधा
सत्या फिफ्टी फिफ्टी जैसे संसार की बैटरी होती है जित्रीपतिबापबेटे की तुम मेरी
मानो तो मैं तेरी मानो तुम मेरी नहीं मानो बिजनेस का जो प्यार है संसार वाला ऐसा
जादू हुआ तो जो की बार बार देखने को व्याकुल हो रही है लेकिन पक्का से परसेंट नहीं
होगा सरंडर सरणागती जब तक स्टेंट परसेंट न हो तब तक काम तो बनेगा ही नुकसान अधिक
हो जाएगा ये ईश्वरीय मार्ग में सबसे बड़ा पाप जो है उसको नाना पराज कहते है भगवान
के प्रति हो गुरु के प्रति हो ये नामापराध कह जाता है अगर हमने अपनी बुद्धि लगाई
मायावी बुद्धि जो राज्य काल से हमारे पास है तो माया की बुद्धि से माया परिवारी की
बात समझ में तो आये 2 बात समझ में आ गई 24 और अपनी बुद्धि से समझने की करेंगे तो
समझ में तो आएगा ही और नामा फरार कर बैठेंगे क्या कारण है अनंत जन्मों में अनंत
बार भगवान के अवतार को हमने देखा संत महात्माओं को अनंत बार मिले असली संतों को
लेकिन अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई उसका कारण नहीं है भगवान को देखा पर
स्त्रियों के पीछे पीछे सर तुम हात्मा को देखा बाबा जी बाबा जी अगर बाबा जी है तो
जंगल में चले गए बाबा जी अपने स्वार्थ के लिए तो साथी है गृहस्थी के घर पर तो कहे
जंगल में और जंगल में चले जाए तो कहे क्यूँ गुरु ने इतनी बड़ी चीज दी है अगर वो
कपड़ा ले 1 नंगे घूम रहे हैं जिनको संसार में रहने कहा भैया कपड़े पहन ले तो सफ़ेद
कपड़े को अच्छा यानी वो कुछ भी करे हमारे सामने तैयार रहे बहने से त्याग करें वो
दिखा रहे है जो त्याग त्याग न करे जो यानि अपनी बुद्धी के बल पर हमने अनंत संतों
से हाथ हो या है उनका लाभ नहीं ले पाए तो भगवान और महापुरुष कहते 2 भाई अगर सरना
हो तो बुद्धि अपनी न लगा तो दूर रहो दूर से नमस्ते करो हे भगवान तुम नमस्कार
नमस्कार कम से कम नमापरादतोरहोगा कुछ तेरी कुछ मेरी करोगे तब तो नामापराध की ठाकुर
जी ने सोचा ये गोपी की चली ही है अरे अपनी सखी से यही कहेगी तो बड़ी दीन श्याम
सुन्दर ऐसे ही ऐसे है की ब्रह्मा शंकर उनको देख के दिवाने हो जाते हैं मैंने तो
देखा 10 बार देखा अच्छी खासी चली कोई जादू ऊपर समय 24 घंटे प्राण करती पॉवर होनी
चाहिए ये सब तो ठाकुर जी ने कहा की ये सब मौका नहीं दे गया तो फिर क्या होगा तो
गोपी बड़े कार के साथ उसने हरा भरा यमुना में के बाद अपने सिर पर रखा और खिलाती चाल
से मैं जादू से जादू का अर्थ मेरे ऊपर नहीं होगा और शाम सुंदर को देख ही लिया और
ठाकुर जी ने कहा में चली जाए और पीछे की तरफ देखेगी भी नहीं क्यूँकी घडासिलपरहैआगे
रास्ता देखेगा कोई पीछे पुल के क्या देखेगा तो श्याम सुंदर ने कहा ठीक है मैं ऐसा
कुछ करता हूँ कि इसको पीछे देखना पड़े क्या करोगे क्या झगड़ा करोगे नहीं नहीं ये
चुपके ठाकुर जी ने 1 छोटी सी कंकड़ी ली और नागरी की गागरी अब जब गगरी में वो काकरी
लगी तो गुस्से में होकर नगरी ने पीछे की ओर देखा कौन लड़का बत्तमीज है जिसने पत्थर
मार दिया मेरी मटकी में दूसरी मटकी फिर जमना में पानी भर फिर घर जाऊँ 2 घंटे की
परे तो गुस्से में उसने पीछे की ओर देखा तो देखा तो क्या देखा जिसको नहीं देखना
चाहती थी उसी या का हो घाट कार नाट हरिया जईसा हा सकती मैंने बड़े गुस्से में पीछे
की ओर देखा देखा तो श्याम सुन्दर आँखों में पता नहीं क्या करे हुए थे अरे आँखों
में कोई जीत भरी कैसे जाएगी इतनी मुलायम वस्तु है उसमे कुछ भी नहीं भरा जा सकता
कोई स्थूल पदार्थ के गिर जाय से इसको गिरगिरी कहते हैं आप लोग तो देखो उसी में बंद
हो जाती है मनुष्य ले पाता फिर क्या भर लेगा श्याम सुंदर गुरुप उसने आँख में कुछ
अजीब सी चीज भर रखी थी वो जादू करने वाली कोई चीज थी हो यानि प्रेमानंद आँखों में
भर कर के और उसने मेरी ओर फेंका ये है प्रेम दान अधिकारी को अगर श्याम सुन्दर आपको
मिल जाए अभी इस मोबाइल रहेंगे अगर श्याम सुन्दर मिल जाए या तार ले ले आंख से आंख
मिला ले हमारे दे और ऐसा नहीं विदुशनप्रभु विराट मयदीशाबहुमुख पद पद लो जन शीशा
जिस साधक की जितनी ऊँची कक्षा होगी स्प्रिचुल उसी लिमिट में श्याम सुन्दर उसको
अच्छे बुरे दिखाई पड़ेंगे केवल सिद्ध महा पुरुषों को रूप दिखाई पड़ता है जो यहाँ
बताया जा रहा है और साधकों को जितनी ऊँची कक्षा की आपकी साधना होगी उतने अच्छे
दिखाई पड़ेंगे इसलिए विक्चर रहेगा यह लड़का बड़ा अच्छा है अच्छा है अच्छा तो है लेकिन
जरूर लग जाए इसकी यह हरकत तुमको पसंद नहीं इसका हिसाब ठीक नहीं लगता यानि
टुटपूरणलाभ नहीं मिला इस लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और करेगा तो स्वस्थ हो
जाएगा लेकिन यहाँ गोपी पूर्ण शरणागत हो चुकी है पहले इसलिए जब गोपी ने आँख से आँख
मिलाया और श्याम सुन्दर ने अपनी आँख से उसकी आँख में प्रेम आनंद डाला तो गोपी जो
गुस्से में देख रही थी न पहले देखा गुस्से में कौन है कौन है कौन है वो रोटी चली
गई उसकी आँख जो गुस्से की थी वो प्रेम में हो गई और इतनी प्रेम मय हो गई वो क्या
देख रही है संसार क्या कहेगा सब सदा पांचवी भूमिका में चली गई 7 भूमिकाएँ होती है
ज्ञान की भक्ति की तो पांचे भूले पांचवी भूमिका में ये हैकी सुधि भूल जाती है यानि
उस प्रेमानंद में इतना सवष्टकाअनुभव करता है की समाधि रोजन लेकिन खड़ी है 1 दिन
मैंने आपको बताया था न समाधि बहुत तरह की होती है आदमी चल रहा है समाधि है बोल रहा
है समाधी है वाणी बंद समाधी है खड़ा है और पेड़ जैसे गिर पड़ता है अचानक आंधी में ऐसे
ही पूरा शरीर धराशायी हो जाए 1 ही समाधि हर प्रकार की समाधि होती है तो यहाँ कैसी
समाती है गोपी देख रही है श्याम सुन्दर की आँख को और श्याम सुन्दर भी देख रहे हैं
गोपी की आँखों को ध्यान दीजिए जितना आनन्द गोपी को श्याम सुंदर की आँख के देखने
में मिल रहा है उतना ही आनन्द नापा खुला श्याम सुन्दर को गोपी की याद ऐसी मिल रहा
है मैंने बताया स्वरूप शक्ति से दोनो का बराबर बराबर सौरस्य मिलता है वो भी जी को
होश ही लोग क्या कहेंगे और गोपी को भी होश नही लोग क्या कहेंगे दोनो पार्टी भूमिका
ले जा कर 1 दुसरे को अनवरत देख रहे हैं पत्थर की मूर्ति की तरह न हाथ हिलता है न
पैर, न सिर, न गर्दन, न पल बनती है ऐसी सभा है हाँ 1 बात रह गई ओ जब कांदली मारा
था तो कांगरी से गगरी में छेद हो गया तो पानी बहने लगा पीछे से 1 धार जो निकली
छोटा सा छेद हुआ जब किसी कच्चे घड़े में छोटा सा छेद हो जायेगा तो वो देर धार सी
पानी नीचे को फेंकेगा तो पीछे से गागरी बहने लगी यानि घड़ा फूट गया गया छे छोटी सी
गागर तो पीछे से गागरी बह रही है और आगे से नागरी बह रही है यानि वो पी आनंद के
आंसू निकाल रहे है श्याम सुन्दर के नेत्र के प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण
उसके आनंद के आंसू निकाल रहे हैं श्याम सुन्दर के भी निकाल रहे हैं लेकिन गोपी की
जाती अधिक मनोहर क्यो इसलिए की गोपी आगे से भी बढ़ रही है अब पीछे से भी बढ़ रही है
यानि पीछे से खड़े में से पानी बह रहा है और आगे से आंख से आनंद के आंसु बह रहे हैं
और ठाकुर जी को तो केवल आप से आनंद के आंसू बह रहे हैं उनके इन दोनों को इसी झाकी
में आप लोग आज छोड़ दीजिये होकर जा
